बजरा दपिकठोराणीमृरुन कुसुमा महात्मा नाम जे तान से पोहे विद्या तुम इसका ठीक किया
कुसुम दामिनी दमक रही धन माही खल क प्रीत य था फिर ना ही बुंदुयाघातु सहाय गिर
कैसे खल के बचन संत सह जैसे भूमि परपभाडावर पानी जी में जी वही माया ने समिट समेटे
जल भरही तलवा जिम सद गुण सज्जन पाहवा दादुर धुने चहुओर सुहाई बेद पढ़े जल बटु
समदारी भागवत से जो वर्णन है वर्षा ऋतु का कॉपी बात किया जमने दी वर्तनी धरा तल
बनते रसिक ने अपने पंच महा भूतों को मिलाया है जो उन्होंने कहा बर्तमनीढरा जिस
मार्ग से चल रहे हो उस मार्ग में भूमि कब मिले जिसको बड़े बड़े जोगिंद्र मुलिंदर
चाहते है और आँखों में जो आपके तेज है उसमें हमारा तेज तत्व मिले और आप की सास में
हमारा पवन तत्व मिले आप महाराज करते हूँ उस जगह के आकाश में मेरा आकाश तत्व मिले
और बचा अब छठा प्राण वो तो आपका ही है आप में मिलेगा लेकिन ये शरीर ऐसा क्या ही
जोमलिप्योमकदी वर्तमन धरा तब ताल बिनते रसिक ने अपने पंच महा भूतों को मिलाया है
जो वो और तरह से मिलाया है कहा लिखा है कि 20 रुपया जिस बावली में आप नहाते हो
वहाँ जल्द तक तो मिले मेरा मैंने कहा नहीं बावली में तो कभी कभी नहाएंगे उसमें रस
क्या है खास जब श्यामा श्याम 1 दूसरे को देखते हो और आनंद के आंसू आ रहे हों उस जल
में जल मिलाना और उन्होंने लिखा है की मुकुरेजयुउतिस जिस शिषय में शकल देखते हो
श्याम सुंदर उस शिषय में मेरा तेज तब मिला तो शक्कल हमेशा थोड़े देखते है उन्होंने
लिखा ये शुदा के आंगन में आकाश तक मिला है बात रस है जहाँ वहाँ रास्त हो वहाँ
हमारा आकाश तब से मिला है और उन्होंने कहा बर्तमनीधारा जिस मार्ग से चल रहे हो उस
मार्ग में भूमि तक तो मिले वो भी सदा चलते नहीं रहेंगे सोयेंगे भी खाएंगे पीएंगे
भी तमाम रास्तों में चलेंगे चरण धूज बना तो चाय हमारा आईडिया ज्यादा अच्छा है
कोनसा लोक है पंच बुरा बोल 5 पमतनुरेतभूतनिवहा स्वान विसंतुषपुटमधातरम प्रणित
शिंसाभुपियचेबरम तद बाती सु कुरे दि या गन ब्योम तभी ये बर्तन धरा तत्तल बिनते
मिला है हवा के लिए लिखा उन्होंने तत्तालबिनतेमिला जिस पंखे से हवा हो रही हो
श्याम सुंदर की उस हवा में हमको मिला देना हमारा अवापतमिलजाए समीर तो हमने कहा
नहीं हमेशा पंखा थोड़े होता है जान में तो रजाई होते हैं तो उनके श्वास में हमारा
